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सिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीस 
अल्लाह फे नाम रो जो वद्ध मेहरयान बहुत रहम वाला है। 

सब तमरीफ अल्लाह तंजला के लिये हैं जी सब जहानों का पालने वाला है। हम 
त्ती कौ तजरीफ्‌ करते और उसी का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के सियाए कोई 
हुदावत फे लागक नहीं, यह अकेला है। कोई उसका साझी व शरौक नहीं और मुद्म्मव 
रल्लललाहु अलैहि 4 सल्‍्लम उसके बन्दे और रसूल है। 

अल्लाह जो गेशुनार रहगर्त, चरकर्त और रालागती ताजिल हे मुततगव रुल्ल पर 
और उतक्की आल व औलाद और अराहाब पर 
जम्म बखब! 
जय हम कहते है कि अल्लाह के शिगाए कोई इगावल के लायक नहीं और मुहम्मद राल्‍ल, 
अल्लाह के रसूल हैं। तय हमारे लिए यह जानता और समझना जरुरी हो जाता है कि 
रसूल किसे कहते है? इबादात में कथा -क्वा बातें (आमाल) शामिल है जो सि्फ अल्लाह 
के लिए किये जाने चाहियें और अल्लाह! है कौन? जो सय तरह की इगादतों का उकदार 
है। इस पर्च के जरिये हम अल्लाह की खासियत व खूबियों को समझने की कोशिश करेंगे 
फिससे हमें उल अल्लाह की पहचान हो जाए जिसकी इबावठ का हम दम भरते है और 
जो इक्कीक॒त में तमाम जयावात का अकेला हकदार है। 
अल्लाह कौन है? यह जानने-पहचानने के लिए हम क्रजान को दलील यनायेंगे इसलिए 
कि “कुरआन अल्लाह ने नाजिल किथा है और वही इसकी हिफ्कजत करने वाला है।' 
(शिड ! 5,आयत-9) 
और इसलिए भी कि "अल्लाह से ज़्यावा ग्रात का सच्चा कोई नहीं है।' (निसा 87) 
इसादे बारी तजला है “अल्लाह के सिदाए आसमान व जुमीन में अगर कोई और भी 
मअबूच होते तो आपस में उनर्र टकराव हो जाता।” (अम्दिया 27-22) 
हर +जबूद अपनी मखुलूक्‌ को लेकर निकल जाता और वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर 
देते | जबकि अल्लाह अकेला मालिक है अर्श का और पाक है तमाम ऐबों और बकबास 
सै।" (डस्ता । 7-42, मुअमिनून 23-9।) 

साथ यह हैं वि 

अगर कोई अल्लाह की सारी बातें और खूबियां (गुण) बयान करना या लिखना चाहे तो 
गा कर ही हीं सकल | इसलिए कि. अगर सार रमत्वर स्याही बत जाए और दुलिया 
के सारे पेडु कुलन लो भी अल्लाह की बातें धूरी नहीं लिखी जा लकती। चाहे अलग से 
खाल समन्दर और स्याही बना दिये जांए । (कृहफ्‌ १8-09, लुकमान ३। -97) 
इसके बावजूद मजबूबे हकौक्की “ अल्लाह कौ कुछ- खूदियों और बातों को बयान करने 
की यह कोशिश सिर्ष इसलिए है लाकि जाम नुललमानों को यह इलम हो जाए कि यो 
जिस अल्लाह की इब्ादत करते है वह कौन है? उसकी पहचान लया हैं? 


थ्ज 
'शक्षऋ० एमएक० ते 


अल्लाह की पह्चचान 
१.- "अल्लाह अकैला है। कह सब से वैनियाज (बैं चरवाह) है और सब उसके मुहत्लज 
है। न रसकी कोई डलाद है और न वह किसी की औलाव है। कोई उसका हमसर (उस 
जैसा) भी नहीं है।' (इज़लात ।। 2, आयत । से 4) 
29. “बह हमेशा जिन्दा रहने जाला है। काथम है, सब का थामने वाला है। कह न ऊंघता 
है और न उसे कभी नोंद आती है। आसमानों और जमीन में जो कुछ हे, सब अल्लाह ही 
'का है। कोई उसकी इजाजत फे घगैर एसफे सामने सिफारिश भी ग्हीं कर राफेगा। उसे 
डर चीज का इल्म है। उसकी कुसी (सिंहासन) ने सब आसमानों और जमीन को अपने 
घेरे मैं ले रखा है। कायनात का निजाम चलाने में उसे थकान भी नहीं होती। 
(बकरा 2-255) 
3. उस्ली ने हमे पैदा किया। वह हमारा खालिक है। (जुखरूफ 43-87) 
4. उत्ती ने आलमानों और जुमीन को पैदा किया | वही सब पर गूलिब है और सबसे 
'ज़्याबा हल्‍्म वाला है। (लुकमान 3-2 5, जुपर 39-38) 
5. वही आसमान से पानो बरसाता हे। (अन्कबूत 29-63) 
6. सात व दिन और सूरज व चांद उत्ती की निशानियां मे से है। (पुसिलत <॥ -37) 
4. जी ने चांद व सूरज को काम पर लगाया हुआ है। (अन्कबूत 29-6) 
8. वही जुबीन व जासमान मै रोजी देने वाला है और वही हमारी आंखों और कानों का 
मालिक है। (बुनुस 0-37) 
9. जमीन और जो कुछ उमीन में है। सग का वही मालिक है। सातों आसमानों और 
बड़े अर्श का भी वही मालिक है। कोई उसके मुकाबले मैं पनाह नहीं दे सकता। 
ुअमिदुत 23 85 से 89) 
40 उसी ने हमें एक जान आदम (अलैहि) से पैदा किया। उसी से उराका जोद़ा भी 
बना दिया। फिर उन दोनी से बहुत से म्द॑ और औरत बना कर दुनिया में फैला दिये। 
(विस & 3, नहल्न 6 72) 
। .उसी ने हमें एक मर्द व औरत से पैदा किया। फिर खानदान व कबौले वाला बना 
'दिया। ताकि हम एक-चूसरे को पहचान सकें । उसके नजुदीक हममे ज्थादा इज़्ज्त वाला 
डह है जौ उस्नसे उ्थाब। डरने बाला है। (हुजुरत 49-3) 
2.उत्ी ने हम मिली से पैदा किया और जमीन में फैला विया। (रूम 30-20) 
3.उल्ची ने मिहठी, फिर मरी से लोधढ़ा, फिर गोश्व व हड्डी और फिर सूरत बनाई। 
(बुअमिजून 23-2 से । 4, गाफिर 40-67, कृथामा 75-37 से 39) 
4.उसी ने हर जानवार को हकीर पानी रो पैदा किया। (नूर 24-45, फुर्कान 
25 54.सज्वा 99 8, बासीन 36 77) 
5 उत्ली ने इन्सान को सनसनाते रूड़ हुए गारे से पैदा किया । (हिज । 5-96, हज्ज 
22-5, मुअमिनून 23-। 2 सज्या 32-7) 
॥& डस्सी ने हमारी सूरते बनाई। (अच्छी और उसी चाही) (आले इश्रान 3-6, गाकिरि 
40-64, हश 59-2<. तनादुन 64-3) 
।7.उसी ने जिन्‍नों को आग से पैदा किया | (आराफ्‌ 7-। 2, हिज | 5-27, सुआद 
38-76, रहमान 55-5). 


7 6 उसी ने हमारे जोड़े बनाने को जौरते पैदा की। ताकि उन से चैन व राहत था सकें। 
(कम 30-27) 

9 .कही जिसे चाहता है बेटियां वेता है और जिरो चाहता है चेटे देता है। जिसको चाहे 
बैटे-बेटियां निलाकर डता करता है और जिले चाहता है बाझ रखता है। 

(युक 42-49-50) 

20.उसी ने जिनन व इन्सानों को स्रिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। 
(जारिवात-5-56) 

2। .जसी ने जमीन की सारी चीर्ज हमारे लिए पैदा की। (बक्रा 2-29) 

22 .जप कोई पुकारने वाला उसे पुकारता है तो बह उसकी दुआ सुनता और) कूबुल 
कर्ता है (बक्रा 7-॥ 86) 

23 .कही जिसे चाहे बावशाहौ वे और जिससे चाहे छीन ले। जिसको चाहे इज्जत दे 
और जिसे चाहे जलौल करे । यह हर चीज पर कुवरत रखता है। (आले इग्रान ३-26) 
24-उसी ने औलावे आवम को इज्जूठ बज़शी (इस्त ॥7 70) 

25 उसी ने मुहम्मद सल्‍ल. को सारे आलम के लिए रहमत यनाकर भेजा। 

(अग्यिया 2/-07) 

26 उसका इत्म हर चीज को अपने पैरे में लिये हुए है। (आराफ्‌ 7-89, तहा 
20-98) 

27 .सिर्फ उसी को आसमानों और जनीन की छिपी चीजों (गैब) का इल्म है। 

(ड़ ॥-१23) 

28 .वोह हर ऐप से पाक है। उसी ने अपने बन्‍्दे मुहम्मद (सल्ल ) को रातों-रात अदय 
वाली सस्जिद (मस्जिदे हराम) रो गरिजद अक्सा तक रौर करा दी। पह सप कुछ देखने 
- सुनने वाला है। (इस्ता ॥7-0॥) 

29 .उसी ने हर चलने-फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया जिनमें से कुछ दो 
चांयों पर तो फुछ चार पायी पर चलते हैं। (यूर 24-45) 

30 उसके सिल्लए कोई नहीं जानता कि 

(क). कपामत कम वाकेअ होगी? 

(ख).गारिश कब, कहां और कितनी होगी? 

(ग) औरत के रहम मैं क्या और कैसा है? 

(घ)- कौन कब मरेगा और कहां किसे मौत जायेगी? 

(व). कौन कल क्‍या करेगा (तुकमात 3]-34) 

3। .उसी ने हर जानवार का जोड़ा बनाया। (वासीन 36-36, जरिवात 5-49 
अनआम 6-38) 

32 .वह जिसे चाहता है ज़्यावा रोजी चेता है और जिपाके लिए चाहता है रोजी तंग कर 
देता है। (बकरा 2-245, सब 34-36 ,39, रूम 30-37) 

33 ,सच्ची सौदा करने पर यह साथ गुनाहों को माफ कर देता है। (जुनर 39-53) 
34 जी ने आसमान व ज़मीन को हिक्सत से पैदा किया ताकि हर झझुस अपने आमाल 
का बदला पाये। (जासिवा 45-22) 

35 उसी ने नौत प जिन्चगी को पैदा किया। ताकि हमारी आजमाईश करे कि कौन हम 
में अच्छे अमल करने बला है। (ुद । &छ अहफ ।8-7, मुल्क 67-2, इन्सान 


क्ष्नश 

36 .बढ्ी जानवार से बै-जान और बै-ज़ान से जानवार को पैदा करने वाला है। (आले 
इंसान 3-27, अनआन 6-95, झुनुस । 0-3। , रूम 30-9) 

37 ,हमारे दिल में जो छ़ुवालात आते है, वह उन्हें भी जानता है। (कॉफ 50- 6) 
38 ,उसी ने हमारे कान, आंख और दिल बनाये ।(नहल । 6-78 , मुअनिचून 23-78, 
सज्दा 32-9. मुल्क 67-23) 

39 ,उसी ने हमारी जुबानों और रंगों को जुदा-जुबा बनाया। (रूम 30-20) 
40.उसी ने आसमानों को रूतूनों के बगुर बनाया और जुमीन पर पहाड़ो को रख दिया। 

फिर जमीन पर कई तरह के जानवरों को फैला विया। (लुकमान 3-। 0) 

4। .उ्ती के हुक्न रो जगौन प आसमान कायन हैं। (रूम 30-25), 

42 उसी ने चांद को चूर और सूरज को चिराग्‌ बनाथ। (युनुल | 0-5, नूह 77- 6) 
43 ,यही रात को विन में बाख्यिल करता है और विन को रात में । चांद व सूरज को उसी 

जे हमारे लिए काम पर लगा रखा है। (तुक्मान 3-29) 

44 उसी के हुल्म से रात और दिन बदल-बदल कर आते है (आले इमरान 3-90 

जासिया 45-5) 

45 .छसी ने हमारे लिए चौपाए (जो चरने याले हैं.) खाने के लिए हलाल किये। 
आआईदा 5-3 . नहल । 6-5. मुअमिनून 23-27) 

4० .पही हमें खौफ व उम्मीद बिलाने के लिए ब्रिजली चमकाता है। यही आरुमान से 

पानी यरसाता है और गुर्या जमीन को जिन्चा करता है। (कम 30-24) 

47 .सब को फना (खत्म) होना है। सिदाए उस एक अकेले अल्लाह कै। उसी की जात 
बाकी रहने याली है। (रहमान 355-26-27 , कत्तरा-28-88) 

49 .वह सलामती के घर जन्नत, की तरफ बुलाता है, और जिशे चाहता है, सीधा रास्ता 
दिखाता है। (युनुस 0-25) 

49 ,पह अगर घाहता तो सम को एक ही जमाअत कर देता। लेकिन यठ जानता है कि 
जलोग हमेशा इख्तिलाफ करते रहँगे। (हुद | ॥-। । 8) 

50.जौ उसकी तरफ रूजू करता है। वह उसे अपनी तरफ क। रास्ता दिखाता है। 
(जब 3-27, चूरा +2-3) 

5। वह कभी बावा र्पिलाफी नहीं करता । (कम 30-6 , जुमर 39-20) 

52,उस लै भूल-चुक भी नही होती। (मरथम ॥ 9-64, तह 20-52) 

53 ,यह हमेशा रो है और हमेशा रहने वाला है। (बकरा 2-255, आले इग्नान 3-2) 
54 वही जिन्दगी और मौत देने वाला है। (मुअमिनून 23-68) 

55.वही नफे और नुक्सान का मालिक है। (फल्ह 48-) 

56 .उस्ी के इसलियार (बस) में टिचायत देना है। (कुसरा 28-56) 

57 वही सहत और शिफा देने वाला है। (शेअरा 26-80) 

58 ,वही दिलों का फैरने वाला है। (अनफाल 8-24) 

59 ,जसी के हाथ में तीन व दुनिया की सारी भलाईया हैं। (आले इग्रान-3-26) 
60 .वह हर जगह और हर दक्‍्त (अपनी कूवरत व इल्म के ऐतेबार से) हाजिर (मौजूद) 
होता है। (हबीब 57 -4) 

6। .जी के हुका से क्यामत के बिन पद्ड़ उडते फिरेंगे। (नम्ल 27-98. 


वबाकिआ 56-6, मुजम्मिल 73- 4) 

&2 . कही कुबामत के बिन जज या सजा देगा। (तहरीम 66-0) 

63 .उसका दीवार करना दुनिया (जिन्दगी में) किसी के लिए मुमकिन नहीं। 

(अनजान 6-03 , जाशाफ्‌ 7-43) 

&4. सिर्फ़ उसी को गैच (छिपी बातों) का इल्म है। (भाईदा 5-09, ]6, अनआम 
5-59, आशफ 7-88 तौबा 9-78. युनुस। 0-20, हुव ।॥- 23. 
जख्ल 27-65, राघा 34-3-48 और जिन्‍न 72-26) 

&5. कह आर्श पर मुस्तवी है। (हर जगह नहीं) (आराफ्‌ 7-54, युनुस । 0-3, रद 
3-2, लाहय 20-5, फुर्कान 25-59, सज्या 32-4 और हृदीव 57-4) 

66 ,फयामत फष वाझेज होगी? यह भी सिर्फ़ यही जागता है।(आराफ 7- 87, ताहा 
20-] 5. लुकमान 9-34, अहजाब 33-63, फुरिलत 4।-67 जुखलक 
43-85, मुल्क 67-26, जिन्‍न 72-25 और नाजिआत 79-44) 

67 .शिफ्राअत (सिफारिश) का हक्‌ उसके तिवाए किसी के चारा नहीं। (यक्रा 2-255, 
रूम 30-3, सज़्दा 32-4, जुमर 39-44 और जुखरूफ 43-86) 
68 , पह किसी शद््श को उसकी त्ताक॒त (बरवाश्त) से ज्यादा तकलीफ नहीं वेता (बकरा 

2-23 3, 28 6, अनआग 6-] 5 2, आराफ्‌ 7-42 और गुअभिनूत 23-62) 

69 . उसके सिवाए कोई मुश्किल कुशा नहीं। (बकरा 2-07, आले इग्नान 3- 60, 
अनजान 6-7, आराफ 7-37, चुनुस ॥0-96-07. 
रुका 3-। 4-37 और जिन्‍न 72-20) 

70 , उसक॑ सिवाए किसी को भी (छौक अल फितस्त मदद के लिए पुकारना शिर्क है। 
(लहल । 6-86, हज्ज 22-73, फु्ान 25-2.3, चाफ्रि +0-2,20 
और फुसौलत 4-47-48) 

7।. वह दिली के भेद (राज) जानने वाला है। (आले इम्रान 3- 54, । 67, निसा 
4-63 , माईदा 3-7 अतफाल 8-43, हूब, | -5 , खुकलात 3-23, चूरा 
42-24. हदीद 6-6, तगाबुन 64-4 और मुल्क 67-3) 

72, कायनात की हर चीज (आसमानों में हो या जुनीन में वा जूनीन के नीचे) सब उ्ती 
की ततस्थीह (पाकी) यान करती हैं। (नहल ।6-49. इस्ता । 7-44, हज्ज 
22-8. नूर 24-4। . हशर 59-0, सप्फ 6-0।. जुमुआ 62-0॥) 

73. वह अपने इल्म के ऐतेबार से हर जगह है। (अजआम 6-80, आराफ 7-89, 
जाह्य 20-99 , गाफिर 40-7, फुसिलत 4-54 और हलाक 65-2) 

74. कह हर बात (चीज) से बाखबर है। (बकरा 2-29-23।, निसा-76, माईदा 
5-97 और नूर 24-35-64) 

75. कह हर सै (चीज) पर क्काविर (कुवरत रखता) है। (यकरा 2-20-06-।48 
-2959-284 , आले इंब्रान 3-26-29-65-89 , माईंदा 5-9-40- 
390, अनआम 6-१7, अनफाल 8-4।,ततौबा 9-39, हुब 
॥ -4 नहल-। 6-77 और चूर 24-45) 

76. उसने कायनात ७: (6) दिनों में बनाई। (आराफ्‌ 7-54, युनुस । 0-3, हद 
+- फुर्कान 25-69, सज्दा 32-4, कॉफ्‌ 50-38 और हवीब 57 -4) 

77. उसी के हुक्म से चांद व सूरज फिजा मैं तैर (पूण) रहें है। (अब । 3-2, इब्राहिम 


॥4-33, अख्किया 2।-33, लुछगात $-29, फातिर 35-। 3, पासीत 
36-40. जुमर 39-5 और रहमान 55-5) 
१8. उसी नै जुमीन को फर्श बनाया। (आम्बिया 2-56, दृह 7-9, नबा 78-6 
और नाजिआत 79-30) 
१9. उसी ने जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया। (बकरा 2-22 
गाफिर 40-64) 
80. उसने कायनाल को तलगीर से पैदा किया। (रूम 30-8, सुआद 39-27 , जुमर 
-99-5. दुखान 44-39, जासिया 45-22. अहकाफ 46-3 और 
तगाबुन-64 -3) 
8।.एसी ने डुक्म विया कि इवादत सिर्फ उसी की जाएं। (इस्स | 7-23, जुमर 
39-2 , जारियात 5।-56 और बाब्धिन.98-5) 
82.उस की अता कर्दा (वी हुई) नैनते लातादाद हैं। अगर हम उन्हे गिनना चाह तौ बिन 
है नहीं शकते। इब्राधिन । 4-34, नहल ॥6-। 8) 
मुहततरम हजरात! 
'एक सरफ्‌ वो अल्लाह की ये कुछ खुथियां हैं। चूरारी तरफ दो हस्तियां (जिनकी लोग 
अल्लाड को छोड़ कर या अल्लाड के साथ इबावत करते है) है जिन्हेने कायनात मै कोई 
चीज पैदा नहीं की बल्के खुद पैदा किये गये है और वह कित्ती चीज के मालिक भी नहीं 
हैं। 
इशावे बारी तअला है “अल्लाह के सिवाए लोग जिन की इबादल करते है उन्‍होंने 
कायनात मैं कोई चीज पैदा नहीं की।” 
(नहल । 6-20 रूस 30-40 , लुकुमान-3।-। । , फातिर 35-40 और अहकाफ 
46-4) 
बल्कि अगर सब झूठे नअबूद जमा हो जाएं और मक्खी पैदा करना चाहें तो एक मक्खी 
भी पैदा नहीं कर सकते। (पैदा करना तो दूर) अगर मक्खी कोई बीज उनसे छौन ले 
जाए तो उस से छद़ा भी नहीं सकते (हज्ज 22-73) 
अल्लाह के सिवा बूकरों को पुकारने वालो ने अल्लाह की कूद्र न की जैसा कि उलका हक्‌ 
था (हज्ज 22-74) 
अब लय हमें करना है कि हमारी इबादात का अराली हकवार कौन हैं? बह अल्लाह! जो 
सारी कायनात का बनाने वाला पालने बाला है या फिर वो लोग जिन्होने कोई चीज पैदा 
नहीं की और न झे किसी चीज क॑ मालिक हैं। 
तक जिन्हें खुद अल्लाह ने पैया किया. और जिन्हें मौत भी आ गई। 
अल्लाह तअल्मा से दुआ है कि कह हमे अपने दीन की सत्डी समझ अता फ्रमाए 
और हमें अपने वीन (इस्लाम) के सौचे रास्ते पर चलाए। 
इन पर्चो को आप लक पहुंचाने में अपने जिन भाईयों का हमें तजायुन हासिल है। अल्लाह 
उनकी और हमारी मिली-ुली कोशिशों को शर्फूँ कुबूलिक्त अला करे। और हमारी 


कोशिशों को हमारी निजात का जरिया बता दे। . आधीता बारसलाम 
अहले इल्म हजरात से गुजारिश है कि आपका योनी भाई 
हमारी गुलती पर हमारी इस्लाह फ्रमाए। मुख्ठम्मद सर्डद 
दिनांक 7/05/2009 डॉक 


